ह . ह (; गन हक मं ब्रापए 
विदेस से व्योपार खातिर उस टन नरटीं म॑ आउर 


नाक में ग्राउर कान में सोना लटका के दम लोग 


देस दरोह करेगा ! जानता है देस म॑ सकड़े अस्सी 
परसंट सोना गहना के रूप में बेकार पड़ा हआा 
है | हर साल इस मुलुक में तीन स करोड क्रा 
हना कीना जाता है। 


) ; तीन से करोड़ ? 


जदरेन को माँ ; आ मार बड़नी रे, बुकाता तीन से करोड़ केतना 


भगजोगनी : 


तो हासिह 


पाठक 


होला ? 
एक दउरी से कम नहीं होई | 


: जब सब सोना के गहने बनी त बाहर से व्योपार 


कइसे होखी ! दस में नो इमदी अलचारी सादी 
त्रियाह में देखावा खातिर सुसैटिक 4 ऊँचा बनने 
के खातिर गहना दबाब में पर के कीनता है, देस 
के तरंकों खातिर घर से सोना बाहर निकालना 
जरूरी है, सोना के गहना के रबाज कम 
करना जरूरी है ! एही से गौरमिन्ट सोना 
कंटरोल किया आउर १० जनवरो १६६३ 


ऊदून किया कि केहू १४ करंट से अधिका सोना 
गहना नहीं बनवायेगा 


१४ करंट ठीक से बूकल लोग जेबा से | पहिले १८ 

२२ करंट के सोना के गहना बनता था जिसमें 
२से ३ तीन हिस्सा ताम्ता का कनकेसन था 
*४ करंट मं६ से ८ हिस्सा तामा रहेगी। देस में 


/4 सा करोड़ रोपया का सोना है बाकि बहुत आप- 


बलाक। 
जोहासह : 


लोहासि|]ह : 


खर्देरन का मां 


। 900 
श्छ 


सोस के बात है कि अबही तक एके लाख रोपेया 
का बंड बिक.या है । 


: बाल रे बाल, है बेसानी । 


कि 


बहुत सना के ईंटा तहखाना में दबा हुआ है, 
उसको बाहर निकालना है । 


| ; पानी पानी | 


ना चुप रहब | ढेर परनिश्रइल5त उठाके पटकिये देब | 


: देस का एडमंटिज खातिर अपाना सवारथ छोड़ना 


है। जबना इमदी का सवारथ देस के सवास्थ से 
डिफरेंट है ऊ देसदरोही है । जे गहना 
देस के तर॑ंकी में सबपे डबल रुकावट है, जे सोना 
के गहना सैकड़न घर बरंबाद किया, मेंहरारू के 
जिनगी तबाह किया, जिसको घर में रखने से चोरी 
का खतरा हरमेसा बनल रहता है. उस सोना के 
गहना तुम अबो बनावेगा ! बोलो ! 


) : पाहुन, हम बिगुल बजा के गांव के लोग के बोला- 


वत बानी । सोना के बारे में गांव के लोग के 
बतावल जरूरी बा । 

जरूर, फोरन बिगुल बजाओ, हम सोना का बोखार 
जब ले नहीं छोड़। लेगा तब ले सोना हराम है। 

( बुलाकी बिगुल बजाता हे ) 

$ बतिया रउआ पहिलहीं कहती त हम काहे 
भगड़ा करतीं। गहने पेन्हे के सबख होखी त 
दादी चानी के पेन्ही | जब सोना के देस के जरूरत 


सोना : 


पाठक ; 


लोहासिह : 


बा त इमदी घर में काह के रखी ।आ मार 
बढ़नी रे | 
त जात बानी हमहँ सोना के ईंटा के बण्ड कीने 
बाकि खदेरन वाबू के माताराम, तनी हमरा तीनों 
घरवाली के समुभाइब, ना त हमरा कपार के एको 
बार ना बांची | 
चल पहिल्ले मीटिन में पूरा वात बूक ल5। लोग 
आगइल होई। चल जजमान | 
सोना के घर से निकाल के देस के तरंकी खातिर 
निछावर करनेवाली बटैलियन, रेडी अटेनशन, फार- 
वाड माच | चेफ्ट राइट लेफ्ट राइट त्तेप्ट ] 

( पर्दा गिरता है ।) 


खदेरन की माँ ५ 
बुलाका : 


सतिताबी + 


जुआ का विरोध 

( बुलाकी और सिताबी खदेरनको माँ और भगजोगनी 
से दीवाली के अवसर पर जुआ खेलने के लिये 
रुपये माँग रहे हैं । क्‍ 
दृश्य : लोहासिंह के बरामदे का हे। 

( समय--दोपहर )। 
भगजोगनी सुनत बाड़िस । आ मार बढ़िनी रे। 
बहिनियाँ अबेर नत कर | उहाँ भुतहिया पुल के 
नीचे चैंडाल चउक ड़ी जमल बा। कउड़ी के ताल 
पर लछुमी बरिस रहल बाड़ी । कुबेर तेवा खोल द 
गपन भंडार। बना ल आपन सगुन साल भर 
खातिर। जतने चीनी डलबू श्रोतने मौठी होई। 
भगजोगन दोबिधा में नत पड़ | खिसा बा जे 


सिताबी : 


>62॥, 


माया मिल्लज्ञ न राम। हमे 
हुई कि 


१९ 


दोवबिंधा में दनो ग! 
ग्रा बाबू बुलाकी सिंध्र ऊ जुश्राढ़ी ना 'हई 
ग्रठ्न्नी बवन्नी जीत के चल थाई | चांदा ७ 
जात बानी जा। गरई पौठिया धर के का हई : 


जब फंसाइब्र त बोआरी भा रोह | 


; सिताबी भइयवा | ई लोग के बिसवास नइखे हात । 


देखत नइख बहिनियाँ कइसन माहुर लेखा मु ह 
बनवले बाड़ी ! 


बा : आर भागोजोगन हमरा के अइसे ताकत बाड़ी जइसे 


हम आदमी नाहीं, बिछकुतिया होखीं । 


को : चल मरदे | जेकरा खातिर चोरी कर, उद्दे कहे 


चोर । 


): जुआ का हमनी के फेदा खातिर खेलत बानो, 


जीतल जाई त इहै लोग के न फैदा होई । 


: छान्‍्ही पर चढ़ा के सीढ़ी घींचल भत्ते आदमी के 


काम ना ह। ना मद्त करे के हियाब रहे त 
पहिलहीं कहेला। हमनी के दोसर महाजन 
खोजतीं जा | 

हमनी से जुआ खेलावे खातिर बड़का-बड़का राजा 
महराजा दाँत निपोरले थइली खोल के खड़ा रहन | 
बाकि हमनी के सोचलीं जा कि रौपया आवे के 
बात घरे में आओ । 


: आंद दाता स सूम भत्ना जे पहिल्ले देवे जबाब | जब 


अमदनी के बेरा आइल त छुब-पाँच में परल बा 
लाग। मान जा बहिनियां आवत लक्पी के ग्ना द्र 
#र+% प&त३१ब | 


सताब! : ग्रबहों ना देव सभे त जेतनी। देलें बानी सभे उही 


हाथ गे निकत्त जाई | 


खदेरत की माँ : रोपेया त ग्रोरा गइल, ग्ब तले जा हुई चानी के 
हंसुली | बाकि ना जीत के अइब ,त हम कई के 
ना रहब, धोबी के कुकुर न घर के न घाट के वाला 
हाल हो जाई | (हसुली देती है )ल । 

जोगनी : हमरो, सिताबी हई चानी के पहुँची ले जा। जतना 
मंगल देत गइलीं, अब घोखा नत दिह। ( पहुंचा 
खोलकर देती है ) पहुँची ल तिताबी । 

बुलाकी : वाह बहिनियां | चलत बानी जा | बाकि पाहुन से 
नत कहिह जा । 

सिताबी : ना त ऊ सब खरमंडिल करके छोड़ दिह | चल ह । 

बुलाकी : चल भगवती के नांब लेके फेकब कड़ी, एको 
पट ना होई । 

( बुल्लाको और सिताबी जाते हैं ) 
खदेरन की माँ : आ मार बढ़नी रे, ई लोग के जुआ ह कि सरबसोख 
द ह | पांच दिन से बुलाकी आ सिताबी रॉपेया मांग 
मांग के ले जात बा लोग । कहल लोग कि जतना 
देबु ओकर चरोबरी रोपेया जीत के लवटाइब । 
कछ अमदनी कहाँ से कराई लोग माँगते जाता । 
ग्राज गहनो के लम्मर लागल । देखीं, आवेला 
ग्राम के जाला लबेदा के जाने करम केका 
(लखल बा १ 
# न" भगजांगनी $ अइसे नत बोला मलकाइन | सुन के बुभाता कि 
लहकता तावा पर एक ल॒ख्या पानी पर गहल, 


खदरन का मा ; 
भरगजोगन'! 


खदेरन की माँ : 


शत 
ऐप 


भगजोगनी ४ 


खदेरन की माँ ६ 
भगजोगनी : 


खदेरन को माँ : 


भगजोगनी : 
खदेरन की माँ ; 


लाहापिह : 


करेज्ञा छलांग से बोह्ता | रोपेया वापस ना लबरी त 
हप१त जहर खा के सत जाइब | 
सात बीस रोपेया ले गइक्लनन बुन्नाकां भह्या | सात 
बोस के चरोबरी कतना भइल ; 


: चार सात, बीस मइल मलकाइन । ऊपर से दृसुली । 


तेहूँ त तीन बीस दे चुकलिस सिताबी के । 


जिनगी भर के जमा जथा ओतने रहबे कइल । 
ऊपर से पहुँचियो गइल । 
फाठक बाबा चलिये | 


(लोहासिह पाठक जी के साथ लेफ्ट राइट करता शा 
रहा है ) 

काबुल के मोरचा वालू फाटक बाबा के संगे आबत 
बाड़न | ते कुछ कहिई भत | 

हमरा देने से निसा खातिर रहीं मल॒काइन | हमरा 
त सांच पूछी त रठए से डर लागता । 

आर मार बढ़नी रे । ना चुप रहबिस । बड़ा भारी 
पुरी बने चलल बाड़ी | तोरे कहल्ला में पर के त 
रोपेया देलीं । 

अब देख मलकाइन के अछुरंग लगावल | बुलाकी 
सिंध के रोपेया पहिल्ले रझआ देलीं कि हम ! 

चुप ना रह | आरा मार बढ़नी रे, अइलन । 


( लोहासि ह श्रौर पाठकजी का प्रवेश ) 


फाटक बाबा, इहदे है। दुनो श्रसामी की चीन्‍्ह 
लीजिये । 


| ११३ | 


पाटक ; हम जेबा से चीन्हते नइखीं ! इहे लोग के चीन्हें 
में त हमारा जिनगी गुदमत हो गइल। जजमानिन 
त नारी हइए हुई भागोजोगन जजमानिन में नारी के 
सब गुन एक दिसाह से लठकता ! 


लोहालिह ४ बाकि ई दुनो मेम नहीं मेमिन है। मेमिन उसको 
कहल जाला जे फुटानी के भोला में से ऐना निकाल 
के अपाना सेनबोय तिकउती रहती है | 
पाठक 5; जेबा से काग शुसुन्डी पुरान में एही बात पर कहल 
बा दया धरम ना तन में मुखड़ा का देखे द्रपन में ! 
| खदेरन की याँ: जजमान आ उपरोहित अवते लगलन बेग बचन 
छ बोले | हम कवन निरदई के काम कइलीं कि अइसे 
कहत बानी जा ! 
लोहासिंह ; ऊ त हमहीं है कि बरदास कर घालते हैं। दोसर 
केह्ट रहित त उसको करेजा ललठेम का सीसा 
माफिक चनक जाता | 
पाठक : जजमान तू लिलकंठ हव लिलकंठ | जेबा से जहरो 
पी के सानत रहत्न | 
भगजोगनी : मलाकाई सुनत ना बानी फाटक जी के मु ह चुनियां 
चुनियां के दही में सही लगावल । 
परठक / ना खुप रहबू। जजमान के बहुत समझा बुकका के 
काबू में रखले बानी। भड़क जहहे त अगिया 
बेताल हो जहहं । 
खदेरन की माँ ; ई श्रगिया बेताल हो जइहं त हमहूं अ्समान में के 
बिजुरी हो जाइब। हमका कोनो इनका से कम 
खिसिश्राह बानी ! 


लोहासिह : फुलिस्टोप खदेरन की पाई, अवाना नरेटी को अटन 
सन भारो | 
: वाह रे चुपके करवीहार | इनकर एतना चलती चलल 
वा कि हमरा के बोले ना दिहे । 
गगन ; जहसे दवबंरी में बेल के जाब लगावल जाला 
होइसहीं मलिकारों हमनी के जाब लगावे के चाहत 
षाड़न | 


८ को जता --5बक तक ै ब्बो दूँ; 
(८ (हज » | 77 
श्‌ | | है )! रन 


लेहासिह : चोप, जब्बर चोर सेन्ह में गावे का खीसा करती है! 
फाटक बाबा दुनो को अरेस्टल करके गिलिफदार 
कीजिये | 


४टक : जजमानिन तू! आ 'भागजोगन मगतिन बहुत गलती 
कइले बादू जा | 


खटरन की माँ : आ मार बढ़नी रे. इनकार छुहिंतर हम का चीन्हत 
नइखों ! हम इनकर नस नस चौीन्हीं ज्ञा। परसों 
मॉगत रहन पचास गो रोपेया कि मकान में चूना 
फेरबाइब, नया फुसन से लछुमी नी के पूजा 
करवाइब | 


भगजायरनी : खाली अतने रहित त मन्॒काइन देइओ देती | दस 


गो रोपेया मल्रिकार खो भाशी के दान देबे के 
माँगत रहन। 


कक 


खदरन की माँ ; कमाई ना धमाई आ फुटानी अतत्ा । ग्र मार 
बढ़नी रे। बड़ा दानी करन बाड़न | 
लोहास्ह : का चाहती है ! हमईँ चोर करें । डकेती करें, घुस 
लें, जुग्रा खेलें ! 
पटक : कम्ीनी कर खातिर बुलाकी सिंघ गइले न बाड़न ! 


4 


जाओ 2 


लो हा सिह ; न मन काम खातिर पहसा मांगा त कह दिया कि 
पइसे नहीं है ग्रा जुआ खेलने छातिर बुलाकी के 
डबल से रोपेया दिया आउर भहनो दिया। बोलो 
दिया कि नहीं दिया ! झा दिया त काह देलू ! 

पाठक : बोल जजमानिन, चुप काह बाड़ । 

लोहापसिह : बोलो, जवाब दो, काठ काहे मार दिया ? 

भगजोयगवी « देवाली के मौका पर सगुन बनावे खातिर बुलाकी 

मालिक आ सिगबी रोपेया मंगलन ते दे दिश्राइल | 


खदेरन को याँ : उहो उधारे लेखा दिश्ाइल बा । सूद समेत लोग 


लवबदा दो। 
लाहासिह ; ठुम हमारा नाक कव्वा के बाग धाज्ञा । एकदने हम 
अपावा पांवर मर कोरसिस करता है कि अमरजंसी 
का टन में कंहू अपाना रोपया जुआ्ना में बरंबाद नहीं 
कर, जेतन। पइस। है उसका देस के भत्नाई खातिर 
इस्तेमाल होखे आ तुम है. कि घर का आटा गाल 
करता हुई बदरंसन करतों ६ आरा उस बुल्लाकियों के 

सेन से बेलेन चलाता है । 

खदरन का माँ : आ मार बढ़नी रे, बात बूकस हृइए, ना लागलन 
कपार खाए. | ई कहीं कि रउञ्रा जुश्रा खेलहीं ना 
आवे | आज काल्ह जुआ के ना खेले जा १ लूर 
हृशए नइख त उहं हाल बा कि खिसिश्राइल बिलाई 

खम्हा नोचे । 
#गजायनी : बुलाकी मालिक आर सिताबा कवनो जूओा 
खेल गइल बाड़न ! ऊ लोग त ल्हछुमीजी के 
सगुन वनावे गइल बा | जेतना लोग लगाई ओओकर 


| 
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परोबरी बंटोर के ले आई । 
7ह/प्तह ; तुम लोग के अ्रकिकिल खस्तान हो गई है । 3ग्हारा 
पहुँचियो चार गो हो जाई आा छम्हारा हंस लियो 
चार गो हो जाई। 
क्देरन को या ; होइए जाई | आवे दो बुलाकी भइहया के । 
भयजगन! : अब रोपेया के मोग्री ले के बुलाकी मालिक ञ्रा 
सिताधी ग्रावते होइहैं । 
ग़ठक् : ऊ लोग रण्सी में बन्हा के आरइल बा | बाहर खम्हा 
में बान्हिल्न बा ज्ञोग | 
खदेरन की माँ : आय॑ १ ई का सुनत बानो दादा | 
भयज यनी : हे मगवान अब हम कहाँ जाई | 


जहासह : ऊत कहो ग्राम सेवक दल्न के साथ हम चहुँप गया 
नाहीं त चला जाता सम जेहल में चकरी पीसने | 
फाटक बाबा पकड़ के ले आइये दुनो के | 
पाठक ६ ठुरनत जजमान ! 
( पाठक जी जाते हैं ) 
लाहासिह : जुआ खेलवा के सशुन न बनाने चल्लो थी | चोर 
सुन बनाता है त तुम सब चौरित्रो कराओ। ढुनो 
तुम लोग का सब रोपेया हार गया | 
खदरन की थाँ : आदि ए. कमइया | हम धान कूट कूट के रोपेया 
जमा कइले रहीं | हमार सब रोपेया अर दस भर के 
चानी के हँसुली | 
मगजायने ४ अब हम जान दे देव, हम उजड़ गइलों, कतहूँ के 
ना रहलीं । 


( दानों रोची हैं । ) 


& थे 


(2-4 


है सत्र ? पहिले नहीं 


लोहे सिंह : श्रेत्र का पाँच पाँच करती 
ग्रकिल था | देखो रा गया सब | ले आइये पाठक 


बाबा | 
प|ठक : ल जजमान ई लोग के छोड़व धुरछुक | 


बदेरन की माँ : बुलाकी, ज॒ुश्राड़ी तू नाहों। हमार रॉपेया आा 
हंसुली निकाल ना त हम मार बढ़नी मार बढ़नी 


गत्तर गत्तर फोर घालब | 
भगजोगनी ४ सिताबी, हमार रोपेया आ पहुँची द ना त मार 
हांडी के कपारे फोर घालब | 


खदेरन की माँ : बोलत काहे नहखस रे पापी जुझ्नाड़ी फुसिला के 
रोपेया मांगत नीक लागत रहे | 


भगजोगन) ; धोखेबाज, हमार पहुंची द ना त हम आज जीभ्रत 


ना छोड़ब | 
पर लोहासिह : रोपेये आउर गहना काहे, अपना कोठिला खोल के 
देखो तनिकों धान चाउर बचा है । सब ई दुनो बेच 
के जुआ खेल गया। 
पाठक : जुश्ना से कबो केहू के भगलाई भइल जेबा से | 
जुजुस्टिर खेलन त॑ राज के साथ दरोपेदी हार 
गइलन, नल खेललन ते बारह बरिस जंगल 


॥ भव्कलन । 


बुलाकी : पाइन, व्‌. त 
त्रियें हमरा के कहलन त हम जु 


सताबिय॑ 


जनबे करल हम सोमिया इमदो। 
ग्रा खेले 


न गइलीं | 
सिताबी ४ मूठ नत बोल बुलाकी सिंध | 
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(न की मो ; हम्म आज दुनो जाना के दुरगत कर घालब | म गए. 
जोगनी हे आब त बढ़नी | 

भंगजोगनी : लीहीं मलकाइन । 

जहासिह : हालट | तुम लोग का गहना आउर रोपेया हम 

लवटा देता है। जुआ के सब रोपेया हमारा कब्जा 

में है बाकि तुम ह्लञोग किरिया खाश्रो कि न जुआ 

खेलेगा न किसी के खेलने देगा | 


3ताक। : हम जनेव छू के किरिया खात बानी पाहुन । 


इलाका; त बिगुल बजाई पाहुन ! 


! 
लो 


हारसिह ; बजाओ । हमकों गांव भर के आगा जुआ खेलने का 
बरखिलाफ फुलिस्टोप वाला भाखन देना है । 


( बिगुल्ल ) 
छाहासिह $ चाबस। जुआ नहीं खेल के ठीक से देवाली मंधने 
वाली बटेलियन, रेडी अ्रटेनशन फारवडड' माच, 
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेपट | 
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